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सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद ने विचार कर लिया है । सबधित उत्पाद 
के संबंध में निर्यात नियंत्रण कोटा सीमायें लागू नहीं होगी। । यह मोमाय 
उद्योग के वर्तमान एककों द्वारा पूरी की जा सकेंगी । अभिप्राय यह है 
कि ऐसी क्षमता का सृजन होना पाहिये जिससे मंबन्धित नियति हो न 
कि बावल प्रतिस्थापन ही हो । 

33 इस प्रकार के एकक में उत्पादन के लिये कम से कम 20 प्रतिशत 
या उससे अधिक भूख्यगर्वन आवश्यक होगा । भूल्यवर्द्धन का हिमाम लगाने 
के लिये स्वदेश में प्राप्न कामचा मान पायांत के रूप में माना जायेगा । 


वाणिज्य मंत्रालय 
( याणिज्य विभाग ) 

मकान 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980 

शत- प्रतिशत निर्यात अभिमुन एकक 
मं० 8/ 15, 78-ई० पी०.. - व्यापार गप में बनने हा घाटे को पूरा 
कारन पोर यिदेशी मुद्रा के रमित कोष में जो मदर कमी मानी जा रही 
है उसे पुरा करने के लिये यह प्रायस्यमः हो गया है कि अपने निर्यातों 
में वृद्धि की जाये । तदनुसार सरकार ने शत-प्रतिशत नियति अभिमुन्नी 
एककों की स्थापना मुफर बनाने के लिए एक योजना अमल में लाने का 
निश्चय किया है । यह विनिश्चय किया गया है कि 17 एककों का मुछ 
रियायत दी जाये जिससे च कीमत निर्वाण, क्यामिटी प्रिमजन प्रादि 
के मामले में सिंदणों की कटोर सो को पूरा कर सके । 

2. मस- प्रतिमा निर्यात अभिनय एकक का तात्पर्य एक ऐसे पौधा 
गिक एकक से होगा जो अपने समस्त उत्पादन वा निर्यात के लिये दे 
दे । इसमें रद्द किये गये माल के स्पीकृत स्तर शामिल होंगे । प्रत्येक मामल 
में गुणावगुण के आधार पर शत- प्रतिशत निर्यात करने के लिये स्वीकृत 
क्रमपद मार्यक्रम की अनुमति होगी । इस प्रकार का एकक एप. ऐसे उयोग 
से संबंषित होगा जिसको निर्यात क्षमता और निर्यास लक्ष्यों के बारे में 


1. इस प्रकार के एक का प्रन भावन करते समय उस अतिरिक्त 
रोजगार का भी ध्यान में रखा जाएगा जो प्रस्तावित एकक के द्वार! 
जिन होगा । 

5. ऐमें उद्योगों को उदाहरण म्याप मूची, जिनके बारे में इस योजना 
के अन्तर्गत विचार किया जा मी है, मलग्न है । 

6 . इस योजना के अन्तर्गत उयांग म्यापित करने के इच्छुक सभी 
एफकों से संबंधित पाई एमाफ मो फ. मी पर प्रौद्योगिक अनुमोदन सांच 
वालय , उद्योग मवालय , पोगिक विकास विभाग, उद्योग भवन , नई 
दिल्ली को प्रार्थना पन देने होंगे । फार्मों के ऊपर " -प्रतिशत सिस 
अभिमुख उद्योग " शब्द लिखे जायगे । इन प्रार्थना पत्रों पर बोर्ड द्वारा 
विचार किया जाएगा जिसके अध्यक्ष वाणिज्य सचिव होंगे । 
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7. बाई द्वा । ; न माटे नी पर निग्नागरात मन 

( 14) नियति की अधि के बाद बाम मका नरने र IT निम्नो 
लाग होगी . -- 

क्न प्रकार में लगाया जगा . 
( 1 ) [ वक बाट निर्गत विनिति का नो मामान्यन 
मस वर्ष तक और ऐमें उत्पादो के मामले में पाच वर्ग न 

( ग ) पूजा न मान। न । मन मूल्य पर मीमाशल्क परन्तु 
जिनमें उच्च कोटि के प्रोनिक या पनिातन जी पायग्यकता 

उन सर्ग पर जा प्रानान प; समय प्रचग्नि । थी ; 
मो , प्रा उत्पादन का ममम्त भर निगल करने । अचन 
देना । म मागल्य प्राधिमार्ग न एक को को , चाहे ये कही भी 

( म्म ) अप्र कन प्रायामिन कच्चे माल या राघटको पर उग 
रिथन ग, घार मविधा प्रदान करे । 

मूल्य पर मीमाणका लगाया जाना जो मायान के समय 

था और उन दगे पर लगाया जामा जो विनपरें 
( 2 ) पूजीगत माल, मघटक आर कच्चे माल के प्रायान पर प्रायात 

के मनय प्रचलित था 
शल्प की छट हर्ग । तैयार माल पर भी उत्पादन शुल्क और 
अन्य केन्द्रीय घर नहीं लगेगे । 

( ग ) उत्पादन णल्क काय गा मकाने योग्य माल के सबध 
( 3 ) इन नियतिी पर नकद महायनी, प्रनिति लाठमेम जैमें कोई 

में उत्पादन शुल्क बिना मृत्य नाम के लगाया जायेगा 
नियनि लाभ नहीं मिलेग । 

और उन दगे पर लाया जा मा क्लियरेन के समय 

रही हो । 
( 4) आवश्यकतानमार पूजीगत माल , संघटफो, कच्चे माल और 

नापन में माने यांनी चीजों के नियति की अनुमति होगी । 
( 5 ) श्रावश्यक पूजीगत माल के प्रायान की अनमान मुक्त क्वेिग 

( 15 ) श्रीयागिक लाइसेम के लिए प्रो क अनुमोदन सचिवालय 
मद्रा या विपक्षीय अणों के आधार पर इस प्रकार होगी जिसमे 

का भेजा गया प्रावेदन पत्र एम भार टोपी अधिनियम , 1969 
एकको की लागत अनचिन हप में न बढ़ जाए । 

के अन्तर्गत प्रावेदन पत्र माना जायेगा और उसकी प्रोसेस 

कारने के लिये एक साथ कार्यवाही को मारोगी ताकि बाई 
( 6 ) प्रत्येक मामले में गुणावगण के प्राधार पर विदेणं। महग की 

द्वारा एक ही स्थान पर थिनपरेम दी जा सके । 
अनुमति दी जा सकती है । 
( 7 ) प्रार्थिन, का विभाग की दिनाक 19 फरवरी, 1972 को 

( 16 ) यदि इम बोजना के अन्तर्गत स्वीकृत कोई एकाक किन्ही कारणो 
प्रेम टिप्पणी में विदेगा ईक्विटी के माम करने की जो शते 

में इस योजना के अन्तर्गत अपने नियम संबंधी या अन्य 
निर्धारित की गई है. पं शत- प्रतिशत निानि अभिमन्य काग्मानी 

दायिस्यो को पूरा करने में असमर्थ है, तो बोई उम एकक 
के मामलों में लागू नही की जाएगी । 

को पनिम्पिनियो का पनबिलोकन करेगा और हम बात की 
( 8 ) नियति उत्पादन पर काम की दग की प्रनिगागी बनाये रखने 

मिफारिण करे । ति हम एफा के मबंध में भविष्य में क्या 
की वष्टि से निर्यातक एककों को और साथ ही बरे घना 

कार्यवाही की जाए । 
एम पार टी पोन्टिो का विनोय मम्थानों में मामान्य ऋण 
इक्विटी अनुदान पर उधार लेने की अनुमति दी जा माता 

( 17 ) जो एकक इन विशेप मुविधाओं के लिए मजूर मिल जायेग 

पं आयात निर्यात के मुख्य नित्रिक को घाउ कानूनी मनाला 
( 4 ) म्यदेश में उप नम्ध जंगम माल, मघटक तथा कछत्र माल की 

भर कर देगे और यदि । उतरवामित्रों को पूर। करी में 
अनुमति केन्द्रीय उत्पावन शुल्क का भुगतान कि घिना होगः । 

असमर्थ रहते है तो य व श्रायन यापार नियंत्रण चिनियनो 
( 10 ) 5 प्रमिशन अथवा उनने प्रनिशान मक जो कि बोर्ड द्वारा 

के अन्मर्गन उन पर कोई जुर्माना डाला जा सकता हो तो 
निर्धारित किया जाए अस्वीकृत माल के घरेल टैरिफ क्षेत्र में 

इसके अलावा उन पर इस प्रकार के बार काननी वचनपत्र 
प्रायातित प्रनिविष्ट माधनी पर सीमाशुल्क तथा स्वदेश। 

के अनुसार भी जाना चोला जा सकेगा । 
प्रनिविष्ट माधनी पर केन्द्रीय उत्पादन गरूक और माथ है । 
अस्वीकृत माल पर केन्द्रीय उत्पादन शला का भुगतान करके 

शान - प्रतिगत नियति : प्राधार पर विणेप मुविधाओं के जो उत्पाद पाव 
या इन फों के कुल योग के बाबर रमि का भुगतान करने 

हा । उनकी मात्रा सूच । 
संचन मी अनमति दी जा मानी है । 

1 * जीनियरी माल 
( 11 ) शत प्रतिशत निति प्राप्त करने के लिा क्रममा नाक्रम के 

1 . 1 इमनियम माल ( प्राहम और अनी धानुमा का छोड़कर ) 
बारे में गणावगण के अाधार पर विचार किया जा सकता 
है । तथापि में मामलो में उता । का कम से कम लोन 

1 . 2 इलेक्ट्रोनिक उत्पाद मनमे इलेक्ट्रोनिका मोफट मेयर शामिल हैं । 
चौथाई अथवा उमारकः नि कता पा । 

र रसायन तास्टिक के उत्पाद तथा समाध , उत्पाद अर्थात् - - 
( 12 ) निति लक्ष्य प्रान मरने की तैयारी के धि दो वर्षों में 

( या ) कार्बनिक माया कबाक रसायन एप विविध रसायन । 
प्रधिका नही हो । मथा नाद की गनों के अनुसार नियति 

( ख ) औषध पाषा मध्यवर्ती पदार्थ जिनमें माकन औषध 
दायित्व यो म नैयारी का प्रयाध बाद प्रारंभ होगी । 
( 13 ) निर्यात दायिय की शर्म के बारे में बोई द्वारा मीक्षा की 

( ग ) रमक ५ रंजक मध्यवर्ती पदार्थ । 
शोगो तथा इस प्रश्न के बारे में वि : या किसी एक को 
नियनि दायिन्त की मधि के पूरा होने के बाद बार मक्त 

( ग ) प्रसाधन सामग्रो मथा मुगध। मामग्री ( माधिन टास्क का छोर 
होने की अनुमति दी जा सकेंगी, मीर इसके बाद घरेलू बाजार 

कार ) । 
के , उत्पाद करने की अनुमति दी जा सकेगी, उस समय 

( ४ ) पेट और संबंधित उत्पाद । 
लाग प्रौद्यानिक नीति , इक्विटी भागीदारी, स्वदेण। क्षमता 
तथा लघु उद्योग को संरक्षण को देखने हुए निर्णय किया ( च ) सेटी माचिस, प्रातिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ, अधिस्फोटक 
जाएगा । 

पदार्थ । 
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51 प्राम की गिरी का निम्माण भोर ग्राम का री का तेल । 


Il Cloons Accordingly overnment have a wided turn 
plenient u scheme to facilitate the setting up ol 100 per cent 
cxport oricnted mits. It has bcen decided 10 disc such units 
certain concessions to enable them to meet your of 
Lucign deninul in terms of pricing, quality precision etc 

2 A 100 per cent cxport oriented unit wouil implyan 
industrial unit off cring for expoits its entire production ex 

Jucting permitted levels of rejects . An agreed time- phasing 
fur achieving 100 pci cent export will be permissiblc on maiit. 
of each case . Such in unit would belong to an industry in 
respec . of which the cxpori potential and export to gets have 
teen considered by the clevant Export Promotion Council. 

The product concerned should not be subject to export coo 
tot 

" . ru hei hi Crung units 
in the industry. The intention is that cupacity shoukl be 
Created which should result in additionality of caports and 
not mere substitution . 

3. Minimum valuc added content of 20 per cent o moro 
will be necessary foi procluction of such a unit. Domesti 
cally procucd raw materials shall be treated as imports for 
computation by value added . 

4 . While approving such a unit the inditional imployment 
which would be generated by the proposed unit would also 
hc tuhen into consideration . 

5. An illustrative list of industries which may be considered 
under the scheme is annexed . 

6 . All the units intending to set up industries under the 
scheme sball make applications to the Secretariat for Indus 
trial Approvals , Ministry of Industry. Departhient of In 
dustrial Development . Ulyog Bhavan , New Delhi in the 
Televant IL / FC Torit super imposed with the words “ 100 per 
considered by a Board industry " . These applicationy will be 
considered by a Bourd headed by the Commerce Sezrelory . 

7. A unit appioved by the Board shall be governel broadly 
by the following terms and conditions - 

i) The unit shall undertake to manufacture in bond 

and to cxport its entire production for a period of 
10 years ordinarily and 5 years in the case of pro 
ducts having high degree of technological change, 
The Customs Authorities shall provide bond facili 

ties to such units wherever located. 
( ii ) Import of capital goods. components , and raw 

materials shall be exempt from import duty . Finish 
ed products shall also be exempt front ercive and 

other central levies . 
( iii ) No export bcnefity like cash assistance, replenisli 

ment licences would be admissible on these exports , 
( iv ) Impit of carital tool components w inate a s 

and consumables, ils required will he permitted . 
IV ) Lirport a necessay writud goods wh : 11 he allowed 

against ( ree foreign exchange of bilatural credits in 
such a way that the cost of unity is not unduly 
raised 
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aio 9474 217 , 117779 
MINISTRY OF COMMERCE 
(Department of Commerce ) 

RESOLUTION 
New Delhi, the 31st December, 1980 
100 Per Cent FXPORT ORIENTED UNITS ( 1) 
S . O , No. 8115) / 78 - EP - In order to bridge the increasing 
deficit in the balance of trade and running down of exchange 
reserves , it has become necessary to step up the growth of 


Til Foreiyn collaboration mul le permitted or merits 

of each Cisc . 
(vii ) The conditions for dilution of forcign equity 2 

stipulated in the Department of Economic Affairs 
Cross No s of 18 Fehly , 1972 , will not be 

enforced in 100 per cent export oriented cuscs . 
( 11) Soutlen lutes ob iclurn on export pri duction 

competitive, exporting units including Large Houses 
MRTN units my be permited to how from fin 

an | instituticos at nurnal d . 61, equity ratio 
Tim Tarliseriously Ivailable capital goods , Cursponents and 

TIW ma crials will be allowed without payment of 

Cintial lucise Duty , 
( x ) Reserts in io 5 % or such ncrcentage 19 may be fixed 

by the Bond may be allowed to be sold in the clo 
mesin inriff uren on Davment of customs duty on 
importeil inputs and Central Excise Duty on thc in 
digenoum innuity and lyn Central Excise Duty on the 
rejects ſur un amount equal to the aerogate of such 
dulics, 
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( xi ) Tinc phasing for achieving 100 per cent exposts 

( b ) Drugs and drugs intermediates, including crude 
may be considered on merity . However, in such 

drugs . 
cascs exports shall have to be at least three - fourthy 
or more of the production . 

(c) Dyes and dye intermediates. 
1xli) The gestation period for achieving cxport taigels 

(d ) Toiletaries and perfumeries (excluding processed 
shall not be more than two years and the period of 

tall ) . 
export obligation in terms of the approval shall com 
mence after the gestation period . 

le ) Paints and will products, 
( vin ) The condition of export obligation shall he subject 

( 1) Safety matches, Wireworks, explosives and detona 
to revicw by the Board and the question whether ihe 

tois . 
unit can be allowed to be clebonded after comple 

( 8 ) Ceramic products , 
tion of export obligation period and thereafter 
llowed to produce foi domestic inarket shall be de 

(h ) Glass and glassware . 
cided in the light of industrial policy in force ut 

( i) Wood products and processed wood, 
that time, cquity participation , indigenous capacity 
and protection to small scale industry . 

(j) Asbestos, cement, including clinkers and cement pio 

ducts . 
(xiv ) On debonding after the period of export, cluties stall 
be leviuble as follows : 

(k ) Rubber manufactures . 

(1) Puper, Paper products and Stationery . 
( a ) customs duty on capital goods on the depreciated 
valuc but at rates prevalent at the time of im 

(m ) Pesticides and preservatives, 
port; 

( n ) Agarbattis. 

2 .2 Culinary oleo -resins . 
( b ) customs duty on unused imported raw materials 
and components on value at the time of import 

2. 3 Refractories. 
and rates in force at the time of clearice ; and 

2 .4 Plastics and Linoleunt Products. 

3 . Furniture. 
(c ) in respect of excisable goods, excise duty to be 

4 . Leather and Sports Goods : 
levicd without depreciation and at rate attracted 

41 Finished leather and leather manufacturers , including 
at the time of clearance 

footwear and Paint Brushes . 

4.2 Sports goods . 
(xv ) An application made for industrial licence to the 
Secretariat for Industrial Approvals shall be tre.ited 

5 . Food , Agriculture and Forest Products : 
a4 an appiication under the MRTP Act, 1969 and 

51 Canned und frozen marine products. 
simultaneous action shall be taken to process the 
same so that a single point clearance is given by the 

5.2 Processed foo . is , fruits , vegetables and alcoholic and 
Board . 

soft beverages, 

5.3 Meat and allied products . 
(xi) If any unit ipproved (inçler this scheme is unablc fuj. 

5 .4 Pachaged tea i.e. teu packed in conner packs of 
any reasons, to fulfil its export or other ubliali 119 

size upto 1 kg . and instant tea . 
under this scheme, the Board will review tho cii 

55 Instant and packaged ground coffcc . 
cumstances of that unit and recommendi the future 
couse of action to be taken in regard to that unit. 

56 Tobacco manufactures , 
5.7 Deviled ice brun and cotton sced cakes, Sal veel 

fats and animal foods. 
( vii ) The units which mc approved for these special inci 
lities wou hiv , 10 execute bond / legal inderink 

5 .8 Mango Kernel Extraction and Mango Kernel Oil 
ing with the CCI & F and in case of failurc to fulfil 
thcir obligations , they would be liable to penalty in 

6 . Textiles ; 
terras of such bond , legal undertaling besides the 

1 . Carpets . 
penty , if any , undei the Imno : t Tide Control 

2 . Readymade garments , knitwear, made-up articles . 
Regulations, 

3 . Rubberised coir and curled cofr. 

4 , Khadi. 
ILLUSTRATIVE LIST OF PRODUCTS WHICH WOULD 
BE EI IGIBLE FOR SPECIAL FACILITIES ON THE 

5. Natual silk fabrics, garments and mache -up articles . 
GROUND OF 100 PER CENT EXPORTS 

6 . Hosiery , 
1. Engineering goods : 

7 . Handloom fabrics, made-up articles and garments . 

7 . Miscellaneous ; 
1. 1 Fngineering goods (excluding prime and non furous 
metals ) . 

1. Handicrafts. 
1.2 Electronics products including electronic software. 

2 . Silver and Gold Jeweller . 
2 . Chemicals, Plastics and Allied Products, namely : 

3 . ) abricated Mica . 
(a ) Inorgatic chemicals. organic chemicals and mis 

K . PRAKASH ANAND , Jt. Secy. 
cellaneous chemicale. 
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